7460 ॥६ ८।+7५७ 


5009६ ॥६5 २000 ५६२5६ 7५४६४४ ॥५६ 
(कुछ पंक्तिया पच्चीसवे सूत्र में से ) 


वाशा€ ४४३५5 50700॥8 पा060शी॥6९० 


0॥0 ५९ ८०0॥7[0।206 ॥ 05(. 


3077 0€60/€ ॥23४९॥ 3॥0 €९७॥॥॥. 
56€॥४ 370 009070॥255 
5970॥78 3।078 ५शॉ॥0फ५0 ८॥४॥86. 


"९ [02/५४३७॥४8 ५शॉा॥0 थां | 


?6€॥॥9|05 # 5 [॥6 ॥0।#6/ ० 3॥ ॥॥85. 


| ७0 ॥0 |(0५४ ॥5 ॥9॥76, 


उ3धा (७॥ ॥ ]930. 


कुछ है जो अप्रिभाषित है 
फिर भी सम्पूर्ण है शाश्वत है 


जो धरती और आकाश से भी पहले से है 
शांत और अपार 

स्थिर है शरुआत से 

और फिर भी मौजूद है 


सभ चीजो की उत्पत्ति का कारण है 
मै इसका नाम नही जानता 
पर इसे ताओ के नाम से कहता हूँ 
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ताओ जिसे जाना जा सके 

वह शाश्वत ताओ नही है 
नाम जिसे लिया जा सके 

वह नित्य नाम नही है 


अगर इसका नाम है 
तो यह अन्य वस्तुओ की तरह है 
नाम और रूप ही से 
सभ चीजो का अस्तित्व है उत्पत्ति है 


वास्तविकता को देखने के लिए 
इच्छाओ को त्याग दो 
मिथ्या देखने के लिए 
इच्छाओ को रहने दो 


इनकी दोनों उत्पत्ति एक है 
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इनके नाम भिन्‍न है 
फिर भी ये एक है 
सोचो इस बारे में 
और तुम पता लगा लोगे 


अगर कोई चीज़ खुबसूरत है 

तो कोई घृणित भी होगी है 
अगर कोई चीज़ अच्छी है 
तो कोई बुरी भी होगी 


आप कुछ नही पा सकते 
बिना कुछ खोए 
अगर कोई काम मुश्किल नहीं है 
तो कोई आसन भी नही है 
कुछ चीजे ऊपर होती है 
तो कुछ निचे भी होती है 


तुम संगीत सुन रहे हो 
क्योंकि यह शोर नही है 
आप प्रथम आते हो 
तो कोई बाद में भी आयेगा 


साधु मुनि अपना काम कर लेते है 
बिना एक भी अंग हिलाए 

वे अपनी बात रख देते है 

बिना कोई शब्द कहे 


जब विप्पतिया आती है 
वे धैर्य रखते है 
उनके पास ज्यादा कुछ नही होता 
पर जो भी कुछ होता है वे उसका उपयोग करते है 


वे कार्य करते है 
बिना किसी का समर्थन चाहे 
जब कार्य पूर्ण हो जाता है 
वे अगले कार्य की और चले जाते है 
क्योंकि वे इसके श्रेय की अपेक्षा नही करते 
इसीलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है 


अगर आप अपनी बहुत पर्शसा करते है 
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तो लोग आपका समय खराब करेगे 


आपके सामने अपना प्रभाव बनाने के लिए 


अगर आप चीजों को हद से ज्यादा महत्व देते हो 


तो आपको कोई नहीं पूछेगा 
अगर आप लोगो को सिर्फ प्रसन्‍न देखना चाहते हो 
तो तुम उनको वास्तविकता से परे कर रहे हो 


चीजों को हद से ज्यादा महत्व मत दो 
यह लोगो को आपसी कलह से बचाएगा 
मूल्यवान चीजों को ज्यादा भाव मत दो 
यह लोगो को चोर बनने से बचाएगा 
लोगो को ज्यादा लालसा मत दो 
यह उनके हृदय को संशय से दूर रखेगा 


साधु मुनि नेतृत्व करते है 
लोगो के मन का संशय मिटाकर व उसको शांत करके 
और उनके हृदय का द्वार खोलकर 


वे उनकी लालसाओ को कम करते है 
और उनको स्वयं पर भरोसा करना सिखाते है 
वे उन्हें सिखाते है भूलना 
जो वे अब तक जानते है और जो वे चाहते है 
ताकि कोई भी उनका बेवजह फायद न उठा सके 


हर वक़्त चीजों की लरालसा करना बंद करो 
और देखो की क्या घटित हो रहा है 


यहा पर कितनी ताओ है 
जितनी तुम्हे चाहिए उससे कही ज्यादा 
तुम्हे जितनी चाहिए सारी ले लो, यहा और भी होगी 


तुम इसे देख नही सकते 
पर यह है 
यह हमेशा आसपास होती है 


यह कहा से आती है 
यह तो पूर्वजो की भी पूर्वज पर्तित हो रही है 


यह किसी का पक्ष नही लेती 
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यह अच्छे बुरे का फर्क नही करती 
इसी तरह साधु मुनि भी किसी का पक्ष नही लेते 
वे सभको एक समान समझते है 


जगह जो की है 
स्वर्ग और धरती के बीच में, हवा की तरह है 
उसका आकार बदलता है 
पर रूप नहीं 
जितना यह चलती है 
उतनी ही यह बदलती है 


दमदार बात में शब्द कम होते है 
इसी तरह अपने उसूलों पर बने रहना चाहिए 


ताओ एक शाश्वत रहस्य है 

और हर चीज़ का आरंभ ताओ से है 
यह हर किसी के अंदर है 
बस जरुरत है तो पहचानने की 


यह कभी नही रूकती, क्‍यों ? 
क्योंकि यह कोशिश नहीं कर रही, 
किसी चीज़ को पाने की 


साधु मुनि स्वयं को बाद में देखते है 
इसीलिए तो वे सबसे आगे रहते है 
वे चीजों पर निर्भर नही रहते 
इसीलिए तो वे उन्हें रखने में सफल होते है 


उन्हें चिंता नही होती, 
जिस पर वे नियंत्रण नही रख सकते 
इसीलिए तो वे हमेशा संतुष्ट रहते है 


वे अपने को पूरी तरह से अत्रग रखते है 
इसी लिए तो वे बचे रह जाते है 
यह इसलिए नही की वो निस्वार्थ है 
इसलिए की वे स्वयं के प्रति जागरूक है 


“सही कार्य करना” जल की तरह है 
यह सबके लिए अच्छा है 
और बहता है वहा बिना किसी की परवाह किये, 
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जहा वह जाता है 
ताओ की तरह 


अपने पैर जमीन पर रखो और 


जागरूक रहो की क्या जरूरी है 
वह रहो, 
जब लोगो को तुम्हारी आवश्यकता हो 
कहो जिसका कुछ तात्पर्य हो 
हर चीज़ के लिए तैयार रहो 


करो जो तुम कर सकते हो 
जब उसको होना चाहिए 
अगर तुम प्रतिस्पर्धा नही करोगे, 
औरो के साथ 
तो कोई तुम्हारे साथ भी कोई नहीं करेगा 


ज्यादा भरने से अच्छा है 
समय रहते रुक जाना 
अगर तुम ज्यादा पी लेते हो 
तो तुम नशे में धुत हो जाओगे 


अगर तुम ज्यादा संपत्ति जमा करोगे 
तो तुम उसके अन्दर आसक्त हो जाओगे 
अगर तुम सिर्फ सफलता की कामना करोगे 
तो असफलता में उलझ जाओगे 


जो तुम करना चाहते हो उसे करो 
फिर आगे बढ़ जाओ 
यही तो ताओ का रास्ता है 


क्या तुम पकड जमा सकते हो 
अपने अहंकार पर 
और अब भी ताओ पर केन्द्रित रह सकते हो 


जो तुम करते हो अपनी जीवन शक्ति का संग्रह 
जीवन में अनुकुलशीलता पाने के लिए 
क्या तुम बने हो एक 
बच्चे की तरह 


क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो 
और देख सकते हो की तुम्हारे सामने क्‍या है 
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क्या तुम एक नेता हो सकते हो 
बिना खुद को व्यवस्थापक समझे 


क्या तुम समझ सकते हो 
जो हो रहा और क्या उसे होने दे सकते हो 
क्या तुम भूल सकते हो 
जो तुम जानते हो 
और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है 


क्या तुम पोषण कर सकते हो 
अपने लोगो का 
उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना 


वस्तुओ को रख सकते हो 

बिना उनमे आसक्त हुए 
कार्य कर सकते हो 

बिना उसका फल चाहे 

नेतृत्व कर सकते हो 
हुक्म दिए बिना 


यही तो सभ सही करने का रास्ता है 


एक पहिये के अंदर ताड़िया होती है 

पर वह एक खोखली नली के चारो तरफ घूमता है 
एक बर्तन मिट॒टी का बना होता है 
पर हम जल उसके अंदर रखते है 


एक घर ईटो और लकड़ी से बना होता है 
पर हम रहते तो दीवारों के बिच की खाली जगह में 
हम किसी वस्तु पर काम करते है 
और किसी चीज़ का इस्तेमाल करते है , 
जो की है कुछ भी नही 


दृष्टि धुंधलाती है 
ध्वनी बहराती है 


इच्छाए हृदय के साथ खेलती है 
और ये संसार हमारे मन के साथ 
पर एक साधु मुनि इन सब को देखता है 
और जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है 
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विजयी होना कभी कभी हरने जैसा बुरा भी हो सकता है 
आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है, 
जितना की डर 


इसका क्या मतलब है की 
“ जितना कभी कभी हरने जैसा बुरा भी हो सकता है” 
जब तुम हारे हुए होते हो 
तो तुम कोशिश करके ऊपर उठ सकते हो 
लेकिन जब तुम ऊपर ही होते हो तो 
तुम जल्दी से निचे गिरते हो 


हार जीत की परवाह मत करो 
और जो तुम्हे करना है उसे करो 


इसका क्या मतलब है की 
“आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है 
जितना की डर” 
डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोक देता है 
लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आप में घमंड हो जाता है 


गर्व से चलो पर घमंड मत करो 
अपनी क्षमताओ को पहचानो 
और तुम्हे कोई वापस नही धकेल पायेगा 


जो तुम कर सकते हो उसे करो 
बाकि सभ अपने आप होता आ जायेगा 


तुम ताओ को देख नही सकते 
चाहे कितने भी ध्यान से देखो 
तुम उसे सुन नही सकते 
चाहे कितने भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो 
तुम उसे पकड नहीं पाओगे 
चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो 


इसको देखो 
इसका कोई आरंभ नही है 
इसके साथ चलो 
इसका कोई अंत नही है 


पर यह है 
यह तुम में भी है 
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हर चीज अपनी वास्तविक अवस्था में वापस जाती है 
जोकी कुछ भी नही है, शुन्य है 


मूल को जानने से शांति मिलती है 
शांति मिलने से अपने प्रयोजन का ज्ञान होता है 
और इस ज्ञान के होने से स्थिरता मिलती है 
और इस स्थिरता से आत्मद्ृष्टि उत्पन्न होती है 
और हर चीज शून्य सद्ृश हो जाती है 
और वह ताओ के साथ एक हो जाती है 


अगर आप इसे नही समझते हो तो, 
तो आप पहले ही गड़बड़ कर देते हो 
अपनी मंजिल तक पहुचने से पहले 
अगर आप इसे इसे समझ जाते हो 
तो आपको पता होता है की कया करना है 
अगर आप ताओ के अनुसार होते हो 
तो आपको डर नही होता 


क्योंकि आपको पता होता है की आप कर लोगे 
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7. ५४४॥९7॥ 9 ४9567 49|(९५ ८७॥8९, जब साधु मुनि नेतृत्व सँभालते है 
तो किसी को पता भी नही चत्रता की वो मौजूद है 


दूसरा अच्छा नेता वो होता है जो भल्राई करता है 
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शीश (9, इसके बाद 
वो होता है जिसका डर के कारण पालन किया जाता है 
सबसे खराब वो है जिससे लोग नफरत करते हो 
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हम सभने ये कार्य किया है 
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जब लोग ताओ का सानिध्य खो देते है 
तब वे बाते करने लगते है 
सही और गलत की और नियमो की 
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जब लोग वास्तविकता को भूल जाते है 
तब वे प्रमाणों की बात करने लगते है 


जब वे एक दुसरे का आदर नहीं करते 
तब वे बाते शुरू करते है 
विनम्रता और सदभाव की 


जब एक राष्ट्र अस्थिर होता है 
तब वे देशभक्ति की बाते शुरू करते है 


ढोंगपना छोड़ो और ज्ञान का आदर करो 
तब लोग वास्तविकता को समझेगे और खुश रहेगे 
चतुरता को छोड़ो और मूल्यों को समझो 
और लोगो में आदर भाव व प्यार होगा 
लालच को छोड़ो और वास्तविक लाभ को समझो 
इससे चोरी और डकेती खत्म हो जाएगी 


अगर तुमसे यह संभव नही है तो दूसरा तरीका अपनाओ 
सरल बनो तथा वास्तविक रहो 
पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करो 
उससे तुम्हे क्या लाभ होगा ये मत सोचो 
एकाग्र रहो 
और अपनी लालसाओ को जाने दो 


अपना वक़्त खराब मत करो, 
बेकार का सोचने में 
तुम इस बात की चिंता क्‍यों करते हो की 
लोग तुमसे सहमत है या नहीं 
तुम इस बात की चिंता क्‍यों करते हो की 
उन्हें तुम पसंद हो या नही 
तुम उन वस्तुओ की चिंता क्‍यों करते हो 
जो औरो के लियो हो 


इन सबके बारे में सोचना बंद करो 


लोगो को अपना काम करने दो 
और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो 
इन सभ के लिए तुम क्‍यों चिंता करो 


वसंत में कोई बगीचे में जाता है 
कोइ छत पर टहलता है 
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लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्‍यों हो की 
तुम कही पर क्यों नहीं गए 


जैसे की एक बच्चा होता है 
हँसना सिखने से पहले 
वो नही जनता की 
कैसे हँसा जाए 
लेकिन फिर भी वो खुश रहता है 


बाकि सभ को इन सभ में असाक्त होने दो 


पर तुम नही हो रहे हो 
तुमको अपना मन इन सभ चीजो से नही भरना है 
तुमको इन सभ में नही फसना है 
किसी एक चीज से बंधे नही रहना है 


और लोग चतुर होते है 
मै सोचता हूँ की मै मुर्ख हूँ 
और लोगो का लक्ष्य होता है 
मै सोचता की मै लक्ष्यरहित हूँ 


हवा की तरह हूँ 
या फिर लहरों की तरह 
मै औरो की तरह नही हूँ 
मै तो ताओ के के साथ एक हूँ 


एक साधु मुनि ताओ पर एकाग्र रहता है 
और कुछ नही सिर्फ ताओ 


ताओ का कोई रूप नही है ,आकार नही है 
हा इसका कोई रूप नही है ,आकार नही है 
तब भी यह एक आकृति की तरह है 
हा इसका कोई आकार नही है ,रूप नही है 
तब भी इसका एक दांचा है 
हा यह धुंधली है उज्जवल नही है 
फिर भी इसी के अंदर प्रकाश है 
यही एक शाश्वत सत्य है 
और इसी से विश्वास है 
आप एकाग्र कैसे रह सकते है 
एक ऐसी चीज पर 
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आदि से लेकर अब तक 
इसे भुला नही गया है 
क्योंकि यह ऐसी ही है, 
जब से ये संसार है 
तभी तो यह हमारे साथ है 


मै यह कैसे जानता हू? 
इसीसे ही मै जानता हूँ 


कभी कभी हार माननी पड़ती है 
हमेशा जितने के लिए 


झुकना पड़ता है 
ऊँचा खड़ा रहने के लिए 
अगर तुम ज्ञान चाहते हो 
तो पहले अपने मन को खाली करो 
अगर तुम इस दुनिया को जितना चाहते हो 
तो पहले स्वयं को जीतो 


अपना सारा दम लगा दो अपनी आखरी साँस तक 
तभी तुम अपने सामर्थ्य को पहचान पाते हो 
तुम दूर तक जाते हो, 
जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नही होता 
जितना तुम इकट्ठा करोगे 
उतना ही तुम वास्तविकता से दूर होते जाओगे 


एक साधु मुनि इसे अपने हृदय से समझता है 
और औरो के लिया उदाहरन प्रस्तुत करता है 
वह दिखावा नही करता 
इसीलिए तो लोग उसकी समीक्षा करते है 
वह अपने आप को परिभाषित नही करता 
इसी लिए तो वह सबसे अलग होता है 
वह अपनी क्षमता का गुणगान नही करता 
इसीलिए तो वह सफल हो पाता है 
उसे उपने कार्य पर घमंड नही होता 
इसीलिए तो वह लम्बे समय तक टिक पाता है 


वह यहा किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नही होता 
इसीलिए तो कोई उसके रस्ते में नही आता 


व॥6€ 2706॥770 599४४7॥8, 
“709४ 6|0540 .77257४2 ॥॥6 ४४/॥०0|€” 


0५४ ८000७ ॥ 06 €॥॥[0५ ४४०0।05? 


वा७॥५, | ५श॥ /€५॥ ४४॥0]९ ॥ [6 शा. 
060 ॥70५0०7 ५शं॥॥ 90, 


१7११ ५४00७॥ 5९९ ५/व०ॉा | ॥९8॥. 


23. |४५७॥९ 53५५ (९४४ ५४४०0॥05, 
707 ॥5 ॥९350॥ 
वब॥€ भशं76 ८8770  0॥0५ 
607 8॥6 ४/॥06 ॥0707॥8. 
0 950/77 ८४॥॥0 [5 


0/7॥6 ४/॥0]6€ ७०५४. 


[॥90॥/6 [0905 ९१70५8॥ 0 
8५४९ ॥ 3 ॥65 50॥7९66॥765, 


50 50006 ५४0 ५. 


५४॥५ ८१७५९५ [॥07?2 |।॥९9४५९॥ 3॥0 ६8॥॥॥! 


[69४९॥ 3॥0 ६8/7 ८७॥॥0[ ॥9/९6€ [॥785 ९€(€।॥४॥|, 


[09४ 5 [ [2055/0|6 00। ॥93॥#? 
[6 ४४/॥०0 00॥0५४5 ॥॥6 ]930 


|5 30 076 ५शॉं॥॥ ।॥6€ ]930. 


[6 ४४/॥०0 5 शं000७5 5)(02767॥065 '/।५९. 


[6 ४४/॥०0 ॥0525 ॥॥6 ४४३५ ।5 05. 


४7९८0 ५0५७ 3/6€ 2 006 ४श॥॥ ॥॥6 90, 
प॥6 790 ४४९।८०॥४॥९५ ४०0५. 
शाशा ४0५७ 3/6 2 076 ५४शं॥ ५॥॥७९, 


प॥6 ४॥५७९ 5 3॥॥।४४७५४५ [#6/6. 


पापा ५00७7 ॥57८5, 


270 000675 ५७४॥ एप ४0५. 


24. |(९९७ ४0५7 (€€ ॥|५ [0।9780 
७॥॥॥९५५ ५४00७ ४४३४॥( 70 | 0॥ ४0५७॥ 80९. 
[९४॥॥ 0५/0 [09८6 ५0५॥५९# 


॥%४0७ ४४३॥॥ 0 80 37४५४/॥6/।€८. 


एक प्राचीन कहावत है 
जो पेड तेज हवाओ में झुकता है 
वही बचा रह जाता है 


यह सच है आखिर में वही बचता है 
ताओ के सानिध्य में रहो 
और तुम्हे इसका अर्थ समझ आ जायेगा 


प्रकृति भी इसे अपनाती है 
तभी तो 
हवाए नही चल सकती, 
पूरा दिन के लिए 
तूफ़ान नही रहता, 
पूरा दिन के लिए 


अगर प्रकृति यह जानती है 
और इसे अपनाती है 
तो तुम्हे भी करना चाहिए 


इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? ,क्या स्वर्ग और धरती! 
पर ये तो इनको शाश्वत नही बना सकते 


तो फिर मनुष्य के लिए कैसे संभव है 
जो ताओ के अनुसार होता है 
वह ताओ के साथ एक होता है 


जो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है 
जो खुद को दुखी समझता है वह दुखी रहता है 


जब तुम ताओ के साथ एक होते हो 
ताओ तुम्हे स्वीकार करती है 
जब तुम खुशी को अपनाते हो 
तो खुशी तुम्हरे लिए वहा हमेशा होती है 


स्वयं पर विश्वास रखो 
और बाकि सभ भी तुम पर विश्वास करने लगेगे 


अपने उद्देशय में हृठ रहो 

ताकि तुम रस्ते से भटक न जाओ 
खुद पर नियंत्रण सीखो अगर 
तुम कुछ करना चाहते हो 
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खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो 


अगर तुम चाहते हो लोगो का ध्यान तुम्हरी तरफ आये 


कोई भी उनका आदर नही करता 
जिनके पास हमेशा बहाने होते है 
कोई भी उनको श्रेय नही देता 
जो हमेशा खुद ले लेते है 


लोग जो अपना प्रचार खुद करते है 
उनके पास देने के लिए कुछ नही होता 


ताओ के सन्दर्भ में ये होते है 
ढोंगी और हद से ज्यादा रखने वाले 
वे नही लाते, कभी भी खुशिया 
जो लोग ताओ के साथ एक होते है उन्हें 
उनका अनुसरण नही करना चाहिए 


कुछ है जो अप्रिभाषित है 
फिर भी सम्पूर्ण है शाश्वत है 


जो धरती और आकाश से भी पहले से है 
शांत और अपार 
स्थिर है शरुआत से 
और फिर भी मौजूद है 


सभ चीजो की उत्पत्ति का कारण है 
मै इसका नाम नही जानता 
पर इसे ताओ के नाम से कहता हूँ 


इतना भव्य की यह टिका हुआ है 


और जो टिका रहता है वो लम्बे समय तक रहता है 


और जो लम्बे समय तक रहता है 
वो शुरुआत में फिर आता है 


ताओ भव्य है 
धरती और स्वर्ग भी भव्य है 


और जो ताओ के साथ एक है वो भी महान है 


यही चार तो इस ब्रह्माण्ड में महान है 


जो ताओ के साथ एक है 
वो धरती के साथ भी है 


व॥€ ९३॥४॥ 5 ॥ 0प५८॥0 ५शं0॥ ॥९3५९2॥. 
[429४९॥'५ ॥ 7000 ५शा॥ 90. 


प90'5५॥70प८॥ ५शशां॥ ॥06 ४४७५ [॥॥785 9॥6. 


26. 7#6 ॥29५५ 5 ॥#6 ॥00 ० [॥6 ॥8/#. 
॥॥6 50॥ 5 [॥6 ॥89506 एफ ७॥॥९४. 
पशशर्श07/2 ॥6 79967, ॥।9४९॥॥४ ३॥ ७०५, 


[065 ॥0 |056 5[8॥[ 0 ४५/॥४ ॥6 0४४5. 


प#0प९8॥ ॥॥67/6 /6 0९3४४फि| [॥॥785 40 06 ५5९९॥, 


[46 ॥209॥75 ७॥७/09८॥९6 3॥0 ८४॥॥7. 


[0५0४ ८7 3 ॥0७॥९॥ 80५९॥ 3 900 

४शॉ॥0५ ।९८।(९55655 

॥॥6 ॥00|8९5 ॥ [70५9४९/ 370 0९€५॥।€? 

[॥6 5 ॥8#7#॥63/#760, ॥॥56/5 ५श| 06 8९५5॥०0५९० 


बात 65 वश्ाँग९९, 6 ॥७।९॥ ७/॥ 05 


27. ४४४ €॥०0५४॥ [0900०९, 


५४0५ ०0७]6 ८0776 370 80 ५शं॥॥०0 था 9 ॥॥306€, 


5[0९3/९ ५शा0पां 5५70॥78 0५४९।॥ ४४0॥05, 

0७0 ८07[0॥092९6 ॥9/7  [2700।6705 ॥ ५0५७॥ ॥690. 
0५ ८09]06 0 ५॥6 3 8007 ५शं॥ ॥0 ॥00/९ 

9 ॥07000५ ८0७]७77 ०क७9९॥. 


090 ८0५6 ४6 507700#/8 ७०५४ ५शं॥ ॥0 |(05, 


४शंा0पा €९४९॥ 3॥0.06, 770 70000५ ८०0५७|४ 0/% ॥ |00५56. 


ध95767/5 ॥9४€ ॥॥76 0 ॥6|/ ९४९/५०००५, 
370 |870/6 ॥0000५. 

प॥#०५ ५५९ (॥€॥ ॥2500/06€५ ४४५९|५, 
४४७५४॥॥४ ॥0778. 


5076 060]|6 ८३४॥ ॥॥5 "0॥0५श/78 (॥6 ॥8॥." 


6000 [९०00|6 [28०॥ 00#65 

0९८०४५५९ ॥॥6५ ॥9५९€ [#6 [070.९70॥/9| 0 06 800000. 
8॥9375 ८0७॥॥ 00। ॥0॥॥##/78 

॥%४0फ0 | 70 ॥250९८ ४0७ ९90॥6/5 


070 ॥0707 [॥6 [000९27[॥9| ॥ 0॥6/5. 


वप॥बरा5 06 एस 6 ॥09 ॥[007 9#/ |९५५०॥5 0ए]90. 


और धरती स्वर्ग के साथ है 
और स्वर्ग ताओ के साथ है 
और ताओ सभके साथ है 


भारी ही हल्के की उत्पत्ति है का कारण है 
स्थिर से ही अस्थिर की उत्पति है 
इसीलिए साधु मुनि पूरा दिन चलते हुए भी 
अपनी मंजिल से दृष्टि नही हटाते 


कई मनोहर चीजे उन्हें भटकाना भी चाहती है 
पर वे शांत रहते है 


एक शासक कैसे एक राष्ट्र को संभाल सकता है, 
बिना किसी परेशानी के 
जबकि वो इन सभ लालसाओ और इच्छाओ से ग्रसित होता है 
अगर वो ज्यादा उदार है तो उसके मंत्री भ्रष्ट हो जायेगे 
अगर वो ज्यादा सख्त है तो उसका राज्य खत्म हो जायेगा 


पूर्ण अभ्यास के द्वारा 
तुम आ जा सकते हो बिना कोई छाप छोड़े 


बिना लडखडाये लगातार बोल सकते हो 
मुश्किल गणित का हल निकाल सकते हो 
दरवाजा बना सकते हो बिना ताले का, 
जिसे कोई नही खोल पायेगा 
बांध सकते हो किसी चीज को बिना गांठ के 
और बिना रस्सी के और वो दीला भी नही होगी 


साधु मुनि होते है सभकी मदद करने के लिए 
और जरूरत पड़ने पर सभ को अनदेखा भी करने के लिए 
वे चीजो का उपयोग बुद्धिमता के साथ करते है 
और कुछ भी बेकार नही जाने देते 
कुछ लोग इसे कहते है अपने आत्मप्रकाश का अनुसरण करना 


अच्छे लोग बुरो को सिखाते है, 
क्योंकि उनमे सिखाने की क्षमता होती है 
होशियारी किसी काम की नही होती है, 
अगर आप अपने गुरु और बड़ो का आदर नही करते है 
और दुसरो के हुनर को इज्ज़त नही देते है 


यही ताओ का सबसे महतवपूर्ण पाठ है 
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तो कई बार आप निचे होते है 


एक साधु मुनि सदा जीवन व्यतीत करता है 
अधिकता से परहेज करते हुए 


ध्यान से सुनो 
अगर तुम एक मुखिया होना चाहते हो तो: 
जो ताओ के सानिध्य में होता है 
वो कभी भी अपने लक्ष्य के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता 
क्योंकि हिसा हमेशा कुछ बुरा ही लोटाती है,उससे कुछ बुरा ही होता है 


युद्ध पर गयी सेना अपने पीछे आंसुओ के निशान छोड़ देती है 
और फौजों की जीत हमेशा विध्वंस करती है 


साधु मुनि वो करते है जो होना चाहिए 
और बस यही वो करते है 


जो तुम्हे करना है वो तुम करो 
बिना घमंड और अहंकार के 
कार्य को पूर्ण करो , 
पर फिर फल की चेष्टा मत करो 
जो तुम्हे करना हो करो 
पर खुद के फायदे के लिए नही 
इसलिए करो की वो होना चाहिए 


और इसे इस तरह मत करो की 
जैसा तुम सोचते हो की यह होना चाहिए 
ऐसे करो की जैसे उसको होना चाहिए 


ताकतवर अपनी सारी शक्तिया खो देता है 
और अपना ताओ के साथ सम्बन्ध भी 
अगर वह ताओ के साथ सही नही होता है 
और वे ज्यादा समय तक नही टिकते 
और वे मृत की तरह होते है 


हथियार भयावह वस्तु होते है 
और अगर तुम ताओ के साथ एक होना चाहते हो तो 
उन्हें त्याग दो 


एक साधु मुनि जानता है की सबकी उत्पत्ति ताओ से है 
और पहचानता है की इन सबमे क्या समानता है 
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अपने विरोद्धियो साथ वह हमेशा कोशिश करता है 
झगडे से बचने की 


लेकिन जब कोई रास्ता नही बचता 
तब वह शक्ति का सावधानी से उपयोग करता है 
यह वह बिलकुल संयम से करता है 
और कभी उस जीत का जश्न नही मनाता 
जो वो उसे लोगो को मारकर मिली है 


जो लोग दुसरे लोगो की हत्याए करते है 
वो ताओ के साथ अपना सानिध्य खो देते है 
जब आप एक युद्ध जीतते हो 
तब आप कढब्रों पर चलते हो 
मरे हुएओ को सम्मान दो 


ताओ एक शाश्वत रहस्य है 
यह इतना छोटा है की तुम इसे पकड नहीं सकते 
अगर एक मुखिया ताओ के साथ एक होता है 
तो बाकि सभ उसे निर्विरोध अपनाते है 
और हर चीज सही हो जाती है 
लोग सही चीज करते है बिना कुछ बताए 


जब एक चीज़ के कई भाग किये जाते है 
तो उनको हरेक को एक नाम चाहता है 
यहा पहले से ही बहुत नाम है भेद है 
फिर हमे पता होना चाहिए की हमे कहा रुकना है 
इसके जानने से विप्पतिया नही आती 


इस ब्रह्माण्ड में हर चीज के पास ताओ है 
और हर वस्तु ताओ की तरफ जाती है 
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जैसे की नदियो का पानी समुन्द्र की तरफ जाता है 
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औरो पर विजयी होने के लिए तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी है 
पर खुद को जितने के लिए तुम्हरा सामर्थ्यवान होना जरूरी है 
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जब तुम्हारे पास होता है जो तुम्हे चाहिए, 
तभी तुम सही मायने में संपन्‍न होते हो 
अगर तुम कभी हार नही मानोगे 
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तो तुम कोई रास्ता जरूर निकल लोगे 
अगर तुम अपने प्रति इमानदार रहते हो तो 
तुम कभी नहीं भटकोगे 
अगर तुम अपनी ज़िन्दगी में जीवंत रहते हो 
तुम तभी जीते हो 


ताओ सभी दिशाओ में है 
यह हर वस्तु में है 
पर हर वस्तु के पास यह नही है 


सभ को इसकी जरूरत है 
तभी तो यह प्रदान करती है 
और बदले में कुछ नही चाहती 


हर चीज ताओ से आती है 
पर यह अपने आप को पर्दर्शित नही करती 
यह कुछ चाहती भी नहीं और कुछ सोचती भी नही 


हर चीज ताओ की तरफ जाती है 
पर वह उनका स्वामी नही बनती 
इसलिए इसे हम महान भी कहते है 
क्योंकि यह कभी इस महानता की इच्छा नही रखती 
यही तो इसकी महानता है 


जब आप ताओ के साथ एक होते है 
तब हर कोई आपका मित्र होना चाहता है 
जब वे आपके आसपास होते है 
वे खुद को शांत व आनंदित महसूस करते है 


लोगो का ध्यान आसानी से भंग हो जाता है 
अच्छे संगीत या अच्छे भोजन द्वारा 


जब हम ताओ की बात करते है 
यह हमें औरो के मुकाबले उबाऊ लगता है 
यह और किसी जैसा नही होता 
न ही उन जैसा इसका अर्थ होता है 


लेकिन तुम इसका कितना भी उपयोग करो 
यह हमेशा होती है 


किसी चीज को पतला करने के लिए 
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38. # ४५|५ 8006 ॥#9॥ एक अच्छा व्यक्ति 
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इसलिए ही तो वो अच्छा होता है 
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एक मुर्ख व्यक्ति अच्छा होने का ढोंग करता है 
इसीलिए तो वह बुरा होता है 
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वह अच्छा व्यक्ति कुछ नहीं करता 
फिर भी न होने क लिए कुछ नही बचता 
वह मुर्ख व्यक्ति हमेशा किसी चीज में लगा रहता है 
फिर भी उसे सब कुछ अपूर्ण त्रगता है 
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वे इसके परिणामों के बारे में नही सोचते 
वे हमेशा बस उसे करते है 
और उन्हें आभास होता है की वे सही कार्य कर रहे है 
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अगर आप ताओ के सानिध्य में नही है 
तब भी आपमे अच्छाई मौजूद होती है 
अगर आपके पास अच्छाई होती है तो 
आप हमेशा दयालु होते है 
अगर आप दयालु है तो 
आप हमेशा न्‍्यायप्रिय होते है 
और अगर आप न्याय करते है तो 
कोई संशय बाकि नही रहता 


संशय केवल एक भ्रान्ति है 
विश्वास और भरोसे की 
और हमे हमेशा विप्पतियो की और ले जाता है 
इसीलिए साधु मुनि हमेशा भरोसा रखते है 
जो यथार्त है न की जो उपरी दिखावा है 
फल पर न की फूल पर 


सत्य है, वे हमेशा वास्तविकता को महत्व देते है 
दिखावे को नहीं 


समय की शरुआत से ही 
यह वह है जो मतलब है ताओ के सानिध्य में होने का 
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ताओ ने धरती को दृढ बनाया 
ताओ ने आत्मा को शक्ति दी 
ताओ ने घाटियों को उपजाऊ बनाया 
ताओ ने जीवन प्रदान किया 
ताओ ने शासक को अधिकार दिए 


ताओ के बिना 
स्वर्ग ढह जायेगा 


ताओ के बिना 
धरती कांप उठेगी 
ताओ के बिना 
शक्ति मिट जाएगी 
ताओ के बिना 
खेत सूख जायेगे 
ताओ के बिना 
जीवन खत्म हो जायेगा 
ताओ के बिना 
शासन खत्म हो जायेगा 


नम्रता हमे शक्ति देती है 
हमारे शासको को भी ऐसे ही सोचना चाहिए 
विनम्र, बिना घमंड के 
क्या यही विनम्रता है ? 


सुदृढ़ बनो 
दिखावे के पीछे मत भागो 
अपना प्रदर्शन मत करो 
तमाशा मत बनाओ 


ताओ वापस जा रही है 
जहा से वो आई थी 
वह आगे बढ़ रही 
बिना कोई कदम बढ़ाये 


वस्तुए जो अब है 
एक बार वो नही भी थी 


जब एक बुद्धिमन व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है 
वह इसके साथ एक हो जाता है 
जब एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सुनता है 


6 ॥6540 86 #8॥ ५शं। 


00७ ९४९॥७३४॥५ 8५४९५ ७. 


४४॥४0 900! ॥6९3/5 3000५ ]30, 
॥6 |५५६ |9७8॥5 9॥0 |9५8॥5. 
[॥6 007॥" |9५९॥, 


॥४५४0७।७77 0९ 90. 


[46॥06 [॥ 5 530: 
वा6 07श9॥ [02४॥ 5९९॥॥५ 0॥; 
6078 0॥9/9/0 5९९॥१५ ॥(९ ॥€।॥€वॉ; 


प॥6€ ९७५५ ४४३५४ ५९९॥१५ ॥90; 


॥प#056 ५शं!॥ [॥6 7705 शा।५७९ 
56९९7 0९€७093५९९. 

प॥#056 ४७४॥0 3/6 ॥05५ [2५॥€ 
56€९॥7॥ 70 06 8७00% 9॥0 50|९0. 
व॥6 8९९७०९५४६ ॥00५8[॥#[5 

3|0[0९9॥ 509॥0५४. 

वाह 8/९०९५5 5/शाहा। 


|0005 ॥॥(€ ५४2४।४९५५. 


४४॥४५ 5५ 705 ।९3| 

5॥|(९5 ७५ 35 ॥79893॥/9५. 
प॥6 |878९५४ 50906 

[95 ॥0 0090/॥09॥65. 

वा€ 8॥९४९५४ ०४|शा 

56९75 40 [77000८6€ ॥07/8. 
पा6 8॥९४९५६ ४०0०९ 

5 ७॥॥63/30|6. 

वा€ 8/९४९५ 0९9५४ 


5 ॥0४50।|€. 


]305 ॥090९2/॥ 0 ५७५ 370 [४ ॥35 ॥0 ॥93॥76. 


[5॥6 5090706 370 ॥॥6 5॥/€९8[6॥ ०0 8॥ ॥85. 


42. 790 89४९५ 0॥॥# [0 06. 
(006 8४९५ 0॥0॥ 40 ५७४०. 


५४० 89४९५ 0॥7॥ 70 ॥॥/66. 


॥प॥#/९९ 89४९५ 007॥ 40 3॥ ॥॥॥785 970 3॥ 0685. 


वह इसके साथ एक होने की कोशिश करता है 
पर फिर इसे छोड़ देता है 


जब एक मुर्ख इसके बारे में सुनता है 
वह इस पर हँसता है 
अगर वह इस पर नही हँसे 
तो यह ताओ नही है 


इसीलिए यह कहा गया है 
ज्ञान का रास्ता मंद होता है 
आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है 
आसन रास्ता मुश्किल लगता है 


ज्यादा सामर्थ्य वाले 
कमजोर प्रतीत होते है 
जो शुद्ध होते है 
वे अपित्र प्रतीत होते है 

गहन विचार 

हास्य लगते है 

महान शक्ति 

कमजोर प्रतीत होती है 


जो वास्तविक होता है 
हमे काल्पनिक लगता है 
सबसे बड़ी जगह की 
कोई सीमा नही है 
सबसे बड़ी प्रतिभा 
ऐसा लगता है जैसे कुछ नही करती 
सबसे महान आवाज को 
लोगो द्वारा सुना नही जाता 
सबसे महान सुन्दरता 
अद्वशय है 


ताओ हमारे अंदर है फिर भी इसका कोई नाम नही है 
यह हमारे तथा प्रत्येक वस्तु के लिए सामर्थ्य का भंडार है 


ताओ से एक की उत्पत्ति हुई 
एक से दो हुए 
दो से तिन 


और इसी तरह सभ चीजो की उत्पत्ति हुई 
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हर चीज की एक नकारात्मक प्रवृति भी होती है 
जिसे हम यिंग कहते है 
और जो सकारात्मक होती है 
उसे हम यांग कहते है 
जब ये दोनों मिलते है 
वही तो परम समन्वय की अवस्था है 


इस तरह विनर्म रहने से हमे फायदा मित्रता है 
और लाभ चाहने से नुकसान होता है 
हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया है 
और मै भी यही बता रहा हु 


मनुष्य को बुरा लगता है कहा जाना 
शक्तिहीन और बेकार 
किंतु साधु मुनि अपने आप को एसा ही बताते है 


कोई खोकर पाता है तो 
कोई पाकर खोता है 
औरो ने भी यही बताया है और मै भी फिर से यही बता रहा हूँ 
एक हिंसक व्यक्ति मृत्यु भी हिंसक होती है 
यही मेरी शिक्षा का सार है 


इस ब्रह्माण्ड की सबसे कोमल वस्तु 
काबू पा लेती सबसे सख्त पर 
वह जिसमे कुछ नही होता 
पहुच सकता है कही भी 


अब मै निष्काम कर्म का मूल्य कहता हूँ 
बिना शब्दों के ज्ञान और बिना कर्म के कार्य 
ये बहुत कम को ही समझ आता है 


क्या ज्यादा जरूरी है 
ख्याति या अच्छाई 
किसे तुम ज्यादा चाहते हो 
पैसे को या फिर जीवन को 
क्या ज्यादा खतरनाक है 
हारना या जितना 


अगर तुम इच्छाओ और संग्रह में पूरी तरह लिप्त हो 
तो ये तुम्हारी ज़िन्दगी में कठिनाई लायेगे 
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अगर तुम वस्तुओ का संग्रह करते हो 
तो तुम उन्हें एक दिन खो दोगे 
अगर तुम जानते हो की तुम्हारे पास काफी है 
तो तुम इससे बच जाते हो 
अगर तुम संयम और संतोष का अभ्यास करते हो 
तब तुम विप्पतियो से मुक्त रहते हो 


और यही सफलता का रहस्य है 


बड़ी सफलताए प्रतीत होती है शुरू में गलतियों की तरह 
पर तुम बाद में उस में सफल हो जाते हो 

जो चीजे पूर्ण होती है वे चीजे पहले खाली दिखती है 

लेकिन बाद में तुम उन पर विश्वास करने लगते हो 


सरल रास्ता टेढ़ा लगता है 
और प्रतिभावान व्यक्तियों का उत्थान कठिनायो से ही होता है 
और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहते है 


जब सर्दी होती है 

तब तुम गर्माहट की तरफ जाते हो 
जब गर्मी होती है 
तब तुम ठंडा होना चाहते हो 


पर कैसे भी परिस्थिति हो 
जब तुम धैर्य रखते हो 
तुम इस संसार को तुम्हारे लिए अपने चारो तरफ पाते हो 


जब ये दुनिया ताओ के साथ एक होती है 
घोड़ो का खाद जमीं को उपजाऊ बनाता है 
जब यह दुनिया ताओ के साथ एक नही होती है 
उन्ही घोड़ो को युद्ध में ले जाया जाता है 


अधिपत्य स्थापित करने से घातक कुछ नही है 
इच्छाओ से खतरनाक कुछ नही है 
लालच से भयावह कुछ नही है 


जब तुम जानते हो की जो तुम्हारे पास है वो काफी है 
तब तुम्हारे पास हमेशा काफी होता है 


तुम्हे अपना कमरा त्यागने की जरूरत नही है 
यह समझने के लिए की इस संसार में क्‍या हो रहा है 
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तुम्हे खिड़की से बहार झाकने की भी जरूरत नहीं है 
इसके सौन्दर्य का अनुभव करने के लिए 


जितना इसके लिए तुम भटकोगे 
उतना कम तुम जानोगे 


साधु मुनि ऐसे नही भटकते है 
वे तो जानते है ,वे केवल वस्तुओ को देखते नही है 
वे उन्हें समझते है 
वे कुछ भी नही करते 
और कार्य भी हो जाता है 


हम ज्यादातर प्रयत्न करते है 
हर दिन कुछ नया सिखने का 


पर अगर हमे ताओ के साथ एक होना है 


तो हमे हर दिन इन मे से कुछ न कुछ भुलाना होगा, त्यागना होगा 


हमे इन्हें तब तक त्यागना होगा 

जब तक की हमारे पास कुछ नही बचे 
और जब हमारे पास कुछ नही बचेगा 
और तब हमारा कार्य पूर्ण होगा 


सभ घटनाओ को उनके प्रवाह अनुसार होने दो 
और सभ कुछ तुम्हारे अनुसार हो जायेगा 


अगर तुम अपनी इच्छाओ को पूर्ण करने की कोशिश करते हो 


तो तुम कभी सफल नही होते 


साधु मुनि खुद को सुनने के लिए नही कहते 
वे तो दुसरो की बातो को सुनते है 


वे अच्छे लोगो के साथ अच्छा होते है 
और बुरे लोगो के साथ भी अच्छा होते है 
यही तो वास्तविक अच्छाई है 
उनका भरोसेमंदो में भरोसा होता है 


और जो भरोसेमंदो नही होते उन में भी भरोसा होता है 
यही तो सच्चा विश्वास है 
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लोगो में विश्वास बनाने के लिए और उन्हें एक करने के लिए 
लोग उसको गौर से देखते है 
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क्योंकि वह एक बच्चे की तरह आश्चर्य सा होते है 


जो लोग पाना चाहते है 
लम्बी ज़िन्दगी का रहस्य वो जल्दी ही मरते है 
क्योंकि उनका शरीर उनकी ज़िन्दगी पर आधारित होता है 
और उनके मृत्यु के कारण पर 
क्योंकि वे सोचते है 
एक स्वस्थ शरीर ही ज़िन्दगी के लिए काफी है 


जबकि कहा गया है 
एक व्यक्ति जो ज़िन्दगी को समझता है पूरी तरह से 
चल सकता है घने जंगल में बिना डर के 
और युद्ध मैदान में बिना हथियार के 
बिलकुल कवचरहित 
जंगली जानवर और हथियार उसे नही मार सकते 
हाँ मै जनता हूँ, मै जनता हूँ इससे क्या मतलब है 
वह मारा नही जा सकता 
क्योंकि वह अपने उस स्थूल शरीर में होता ही नही है 


हर चीज की उत्पत्ति ताओ से होती है 
उनका शक्ति द्वारा पालन होता है 

वे तत्वों की बनी होती है 

और वातावरण द्वारा उन्हें ढाला जाता है 


हर चीज ताओ का आदर करती है और इसकी शक्ति को समझती है 
यह ऐसी ही है 
ताओ सभको जीवन प्रदान करती है 
और इसकी शक्ति इनका पोषण करती है 
उनका ध्यान रखती है और उनको बढ़ने में सहायता करती है 
उनकी रक्षा करती है और उनको सुकून देती है 


किसी चीज को पाओ 
बिना उसमे आसक्त हुए 
कार्य को करो 
निस्वार्थ होकर 
नेतृत्व करो 
बिना आदेश दिए 


यही ताओ की शक्ति का रहस्य है 
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हर चीज की शुरुआत ताओ से होती है 
वह सभी की जननी है 
अगर आप माँ को जानते हो 
तो आप बच्चो को भी जानते हो 


अगर आप बच्चो को जानते हो 
तो आप को माँ का ध्यान रहता है 
आप को ज़िन्दगी में किसी से डरने की जरुरत नही है 


चुप हो जाओ और शांत रहो 
और तुम्हारी ज़िन्दगी खुशियों से भर जाएगी 
अगर तुम हर वक़्त कुछ न कुछ बोलते रहते हो 
किसी चीज में लगे रहते हो 
तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नही है 


इसमें अंतईष्टि चाहती है 
वस्तुओ की सुक्ष्मता को समझने के लिए 
इसमें सामर्थ्य चाहता है 
आराम से इसके साथ ढलने के लिए 


इस सामर्थ्य का उपयोग करो अपनी अंतईपष्टि को देखने के लिए 


और तुम्हे हमेशा शांति मिलेगी 
इसे रस्ते से हम ताओ के साथ एक बन सकते है 


अगर मेरे पास थोड़ी सी भी अंतईपष्टि है 
तो मै ताओ के साथ एक बनने की कोशिश करुगा 
मेरा अकेला डर इससे दूर होने का होगा 


यह इतना मुश्किल भी नही है 
पर लोग अपना ध्यान आसानी से इस पर से खो देते है 


जब राजा का कोष 
खजाने से भरा होता है 
तब उसकी प्रजा के खेत 
खरपतवार से ग्रसित होते है 
और राज्य में भोजन की तंगी होती है 


आज हम देखते है अच्छी पोशाको में सज्जे धज्जे लोगो को 
जो की लालची होते है और रखते है तेज हथियार 
और खुद को भोगते है, 
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अच्छे खाने और मदिरा द्वारा 


उनके पास उससे कही अधिक होता है 
जितना की उन्हें चाहिए 
वे तो डाकू लुटेरो की तरह है 


यह बिलकुल भी ताओ का रास्ता नही है 


जब कोई चीज दृढ़ता से स्थापित होती है 
उसे उखाड़ा नही जा सकता 
जिसे मजबूती से पकड़ा गया होता है 
वो फिसल नहीं सकती 
यह उपाधित होता है 
पीढ़ी डर पीढ़ी 


स्वयं को सामर्थ्य से विकसित करो 
और सामर्थ्य वास्तविक होगा 
अपने परिवार को विकसित करो 
और सम्पन्नता चारो तरफ होगा 
अपने गाँव को विकसित करो 
और संपन्‍नता और बढ़ेगी 
अपने राष्ट्र को विकसित करो और 
और संपन्‍नता सम्पूर्ण होगी 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को विकसित करो और 
और यह हर जगह होगा 


एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखो जैसे की तुम हो 
एक परिवार को परिवार की तरह देखो जैसे की तुम्हारा हो 
एक गाँव को गाँव की तरह देखो जैसे की तुम्हारा हो 
एक राष्ट्र को राष्ट्र की तरह देखो जैसे की तुम्हारा राष्ट्र है 
ब्रहमाण्ड को एक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की तरह देखो 
मै यह सभ कैसे जानता हूँ? बस मै जनता हूँ 


अपने को ताओ के सामर्थ्य से भरो 
जैसे की एक बच्चे में होता है 
उसे मधुमक्खीया काटती नहीं है 
जानवर उस पर आक्रमण नही करते 


एक बच्चे की हडडिय कोमल व कमजोर होती है 
तब भी उसकी पकड मजबूत होती है 
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उसने कभी काम नही भोगा होता 
तब भी उसमे वह उत्तेजित्ता होती है 
यह होता है क्योंकि 
वह बिलकुल शुद्ध है निर्मल है पवित्र है 
वह पूरा दिन रो सकता है 
बिना अपनी आवाज में दम खोए 


क्योंकि वह 
इस ब्रह्माण्ड से एक है 


और अगर आप इस ब्रह्माण्ड से एक होते है 
तो आपको अंतईष्टि का ज्ञान होता है 
अगर आपको अंतईपष्टि का ज्ञान होता है 
तो आप परम बॉद्वित होते है 


यह बुद्धिमता नहीं है यह इस तरह से उत्तेजित होना 
अपने श्वास को रोकना और खुद को उसका नियंत्रण करना 
हद से ज्यादा होना विनाश का कारण होता है 


यह ताओ का रास्ता नही है 
वे ताओ की साथ अपना संबंध खो चुके होते है 
और जब आप ताओ की साथ अपना संबंध खो चुके होते है 
तो आप ज्यादा देर नही ठहरते हो 


जो जानते है वो ज्यादा बोलते नही है 
जो ज्यादा बोलते है वो जानते नही है 


चुप रहो और शांत रहो 
शांत रहो और चिन्ताओ को जाने दो 
लोगो के नजरो में खुद को प्रदर्शित मत होने दो 
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अगर आप ताओ के साथ सही होते है 
तो आपको चिंता करने की जरूरत नही होती है 
खुद की प्रशंसा की या घृणा की भी 
हारने की या जीतने की 
सम्मान की या बेज्ज़ती की 


यही तो रास्ता है, सही होने का 


तुम एक राष्ट्र नही चला सकते 
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सही लगने वाले अभासो में कई बार छिपी होती है 
बेईमानी और घृणा 


बहुत पहले से ही 
लोग फँसे हुए है इस भ्रम में 


इसीलिए साधु मुनि तेज होते है पर पैने नही 
धारदार होते है पर नुकीले नही 
वे सरल होते है पर अस्भाविक नही 
वे शानदार होते है पर दिखावी नही 


नेतृत्व संयम और सहजता पर आधारित होता है 
संयम और सहजता का अभ्यास करो 
और तुम ताओ के सामर्थ्य के साथ होगे 


अगर तुम ताओ के साथ सही होते हो 
तो कुछ भी नामुमकिन नहीं 
अगर कुछ भी नामुमकिन नही है तो 


इसकी कोई सीमा नही है जो तुम कर सकते हो 
अगर उसकी इसकी कोई सीमा नही है जो तुम कर सकते हो 
उस समय तुम वास्तव में एक सही मुखिया होते हो 
और तुम इस पर ठहर पाते हो 
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टूढ रहो 


जैसे जड़े जितनी गहरी मिटटी में होती है उतनी ही मजबूत होती है 
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कि] 009709/707॥ 0[॥6 ९४९॥॥३५४॥६ 90. 


यह बहुत ही गहन है 
तथा एक हमेशा रहने वाली ताओ का बुनियाद है 
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और आप भी ताओ के अनुसार होते है 


तो तुम्हे बुरे लोगो से भयभीत होने की कोई जरूरत नही होती 
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पर वह शक्ति स्वयं तुम्हे नुकसान नही पहुचाती 


और एक बुद्धिमान मुखिया की तरह वह भी 
कभी किसी को नुकसान नही पहुचाता 


अगर राजा और उसकी प्रजा 
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कुछ लोग पाते है ताकत और ख्याति 
उनके विशिष्ट शब्दों द्वारा 
कुछ पाते है उनके अच्छे कर्मों द्वारा 
पर ताओ तो सबके लिए है 
सिर्फ शक्तिवान के लिए नही 
इसीलिए किसी को निचा मत समझो 


ताओ के साथ समाविष्ट होना अच्छा है 
एक राजा बनने से 
या फिर धन साम्पन्य होने से 


साधु मुनि क्‍यों ताओ का आदर सत्कार करते है 
क्योंकि जब तुम ताओ के साथ होते हो 
तुम पाते हो जो तुम्हे चाहिए 
और परेशानिया तुम्हे खोज भी नही पाति 
इसीलिए यही तो सभ से बड़ा सामर्थ्य है इस संसार में 


शांत रहो और अपनी इच्छाए त्यागकर कर्म करो 
अपने लाभ के बिना कार्य को देखो 
चखो बिना स्वाद की चाह के 


इसी तरह छोटे और बड़े को भी समझो 
और कम और ज्यादा को भी 
और जो दयालु नही है उसके लिए भी दयालु बनो 


हर दिन की जिंदगी की कद्र करना सीखो 
छोटी छोटी चीजो पर ध्यान दो 
छोटे से शुरुआत करो फिर उसे बड़ा करते जाओ 
जब लोग तुम्हे परेशानिया दे 
उन्हें जाने दो 


हर चीज को बांट कर देखो उसके छोटे हिस्सों के रूप मे 
कार्य को पूर्ण करो, 
इससे पहले की वो विप्पति न बन जाए 
सही तैयारी से 
बड़े मुश्किल कार्य भी 
आसानी से पूर्ण हो जाते है 
हर बड़ी शुरुआत 
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छोटे छोटे कदमो से होती है 


साधु मुनि ज्यादा बड़े काम की शुरुआत नही करते 
जितना की वो संभाल नही पाए 
इसीलिए तो वो हर चीज को कर सकते है 


जितना तुम दे सको उससे ज्यादा का वादा मत करो 
और किसी कार्य को कमतर मत आंको 
इससे तुम स्वयं ही अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे होते हो 


साधु मुनि हमेशा पहले ही जागरूक होते है 
कार्य में होने वाली बाधाओं से 
इसी लिए तो उन्हें उनका सामना नही करना पड़ता 


जो शांत है उसे आसानी से दबोचा जा सकता है 
विप्पतियो को शुरू होने के पहले ही खत्म किया जा सकता है 
नाजुक चीज को आसानी से तोडा जा सकता है 
और छोटी चीजो को आसानी से खोया जा सकता है 


परिस्थितयो का सामना करो 
इससे पहले की वो विपत्ति बन जाए 
हर चीज को सरल रखो 
पहले की वो उलझ जाए 


हर पेड़ पहले एक बीज होता है 
हर बड़ी ईमारत की शुरुआत 
एक पत्थर से होती है 

कई मिल का सफ़र 

एक कदम से शुरू होता है 


जब आप अत्यधिक कठोरता से कोशिश करते है 
आप अपने ही लक्ष्य से भटक जाते है 
वस्तुओ से लगाव रखोगे 
तो तुम्हे नुकसान पहुचेगा उनके खोने से 
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साधु जन सहज होते है 

इसीलिए तो वे कभी असफल नही होते 
वे चीजो में आसक्त नही होते 
इसीलिए तो वे उन्हें कभी नही खोते 


लोग ध्यान हटा लेते है 
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अगर तुम उनकी अगुवाई करना चाहते हो तो 
पता लगाओ की वे कहा जाना चाहते है 


इस तरह जब वह साधु नेतृत्व करता है 


तब लोग अपने अधिकारों व अपने को दबा हुआ नही समझते है 


लोग ऐसे मुखिया को चाहते है 
जो उनको उत्पीडित किये बिना उनके रक्षा करता है 


वे हमेशा ऐसे मुखिया का साथ देते है 
चूँकि वह मुखिया कोशिश नही करता 
किसी के साथ स्पर्धा की 
इसीलिए कोई और भी उसके साथ स्पर्धा नही करता 


हर कोई स्वर्ग के अंदर कहता है की 
मेरी ताओ भव्य है तथा सबसे अलग है 
क्योंकि यह भव्य है 
इसीलिए तो यह सबसे भिन्‍न है 
अगर यह सबसे भिन्‍न नही होती तो 
बहुत पहले की समाप्त हो गयी होती 


जिंदगी में तीन मूल्य सबसे जरूरी है 
सहानभूति या लोगो के प्रति दयाभाव 
सहजता या किसी वस्तु के महत्व को समझना 
नम्रता या किसी के साथ स्पर्धा नही करने से 
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साहस आता है, 


लोगो के साथ सहानुभूति दिखाने से दयाभाव दिखाने से 


उदारता आती है, 
वस्तुओ का वास्तविक महत्व जानने से 
नेतृत्व की क्षमता आती है, 
उनके साथ विनर्म रहने से 


पर इन दिनों 
हर कोई होना चाहता है बहादुर 
बिना किसी सहानुभूति के 
होना चाहता है उदार 
बिना जीवन में सहजता के 
नेतृत्व करना चाहता है 
बिना विनम्रता की समझ के 
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जो इससे होने वाले नुकसान व पीड़ा को समझता है 
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॥ 79 ४४०0/05 ०0] 30, मेरे ताओ के इन श्ब्दों में 


76/6 5 [06 5५७0॥॥९ ॥ पा।. सुक्ष्म सत्य विद्यमान है 
॥ ॥9 0९९०5, मेरे द्वारा किये गए कर्म 
06/९ 5 06 ४४३५ ० 730. ताओ के दिखाए गए रस्ते के अनुसार है 
?९०|।९ तांता+ 8९ (०, लोग यह नही समझते 
धशांटा 5 ५४४५ ॥0९9 0077 ७३॥४९४५०॥७ 30. इसीलिए तो वे ताओ को नही समझते 
#00 ॥॥6 |।€५55 [॥6% ७३७४९॥५४०000 ॥90, और जितना वे ताओ को नही समझते है 
76 0।6 ॥॥29॥॥#80| [॥6 790 0९८४॥॥€. उतना ही और गूृढ़ रहस्य ताओ हो जाती है 
प#7४5 ५७४॥५ [06 ४9५7९॥५ ॥४€ 5॥7॥ ||, यही कारण है की साधु मुनि सरल और सहज तरीके से जीते है 
#09/8 ॥॥0॥ ४४५१०7 0९९७ ५शं॥॥। [॥९756|४65. अपने ज्ञान को अपने अंदर समेटे गहराई से 
74. ॥॥0५श8 |[800/9706 5 5॥/6€॥8[. मिथ्या अज्ञान को जानना सामर्थ है 
[87078 |(0५/॥2082 [5५ 500655. ज्ञान को न जानना कमजोरी है 
[0॥06 5 50/९ 0 50|(0९५5, अगर कोई पीड़ित है पीड़ा को 
76॥ 0॥6 5 ॥0 5$0/९. तो वह असल में पीड़ित नही है 
॥प॥6 59386 5 ॥0[ 50९ 0९८०५५९ साधु मुनि पीड़ित नही होते 
[8 5 50/९ 0 (वां $0९|0255. क्योंकि वे तो इस पीड़ा को पीड़ित होते है 
72. ५४॥९॥ ५0५ 570५४ ॥0 (€३॥ ० 3॥, जब आप कोई भी भय नही दिखाते है तो 
7॥6 ७॥॥४९।॥५९ 8४९५ ५0५७ 507726॥/8 ये ब्रह्माण्ड आपको कुछ न कुछ देता है 
70॥69॥५ 06 >ग30 ०0. जिससे आपको सच में भय हो 
शाशा [2९009|९ ७0 ॥00॥65[0९८ ॥॥6 3७(॥0/॥%, जब लोग आदेशो का आदर नही करते है 
प#॥९/€ 509॥ 06 8/€४ॉ ॥950/॥0॥6. तो यह एक बड़ी भूल होती है 
077॥9 70 [९706 [0९0[0।2 ॥ 0। 88700 (॥९0॥0 00५४/. लोगो को मत सताओ और उन पर रोक मत लगाओ 
4प5ा | [007 06, उन्हें होने दो जो उन्हें होना चाहिए 
770 ॥॥6५"॥॥ 9॥४४७५४५ 06 07॥ ५०0५७॥ 5$06. और इससे तुम हमेशा उनके तरफ होगे 
प6 ४५४९॥/५ (0५४ [॥९0॥05९|४९५, साधु मुनि हमेशा स्वयं को जानते है 
7५ #06९%४ ७07" ॥९४९३४| ॥॥6756|४८५. पर वे इसे किसी को प्रदर्शित नही करते है 
॥प॥#6५ ॥0५४6€ (8९7756|४€५, वे खुद को चाहते भी है, 
9५ ॥॥९५ |0000 ५३ शा ॥४९५ 3९ ४४०॥॥. पर वे जानते है की उनके जीवन का क्‍या मूल्य है क्या उद्देश्य है 
ब#॥९५।॥९ 80 ० 3॥ [090 ॥0 ०000९€॥( 86 0॥ [॥5. वे इस सभ को जाने देते है और जो है उस पर ध्यान लगाते है 


73. ॥ 9/9५९ 970 .09550798 ॥97 ५४॥ |0॥ ०7 ७९ ।॥॥९५.._ एक बहादुर और आवेशित व्यक्ति या तो मरेगा या मर जायेगा 
0 0॥9४€ 370 ८४॥7 ॥9॥ ५/॥ ३|५४३५५ [0/256/५€ ॥€. लेकिन एक बहादुर और धैर्यवान व्यक्ति 
हमेशा लोगो की ज़िन्दगी बचाने की सोचेगा 
(04#6९56 ४४0 शाला 5 8000 370 ५७४/॥८॥ ६७५ ॥9/7॥? अब सोचो इनमे से कौन बहादुर है और कौन नुकसानदायक 


४४॥४४ ॥90५॥€ ५४५॥6५, प्रकृति क्या चाहती है 


४४॥0 ॥79५ (00५४ ५/॥४४ 6 /2950॥75 3/6? कौन जान पाया है 
प#५४५, (6 ॥॥956/ 5 9४४३॥९ ०0[॥6 5५७0|९५ इसीलिए साधु मुनि परिचित होते है इस सुक्ष्मता से 
93॥0 [0।009/॥0॥655 0[॥6 ३४४७॥९५ ४४०५, और इस प्रकृति के रसते की गहनता से 
पश55 ॥090४/30 ४४०0॥/९5५: इसी तरीके से ताओ कार्य करती है 
॥ 00९५॥" ५५॥ 5९, यह अपने आपको बढ़ावा नही देती 
370॥ 9।४४/३५४५ 5५८८९९५५. और फिर भी यह सफल हो जाती है 
॥ 9८५ 5॥९॥॥५, यह चुप चाप अपना काम कर लेती है 
270 93|४४/३५४५ ॥९805. और हमेशा कुछ करती है 
[ ८७॥" 06 5७॥॥॥0॥080; इसे आहत नही किया जा सकता 
॥ ८०07765 ५४॥९॥९५४९॥ 5 ॥९90५. जब यह चाहती है तब यह आती है 
| ०977 ॥9/|९€ ॥७५॥; यह कभी जल्दबाजी नही करती 
॥५ 3॥४४9४५ 0॥ ॥॥76. यह हमेशा समय पर आती है 
[423५४९॥'5 ॥6 ८9505 ५/७७. स्वर्ग का जाल बहुत बड़ा है 
प॥0 पट्टी) 5 ॥॥25॥65 3/6 |9॥86, इसमें बहुत बड़े छेद भी है 
॥0॥7 5॥05 ॥##/0 प९/. फिर भी उनमे से कुछ नही फिसलता 
74. ४४॥९॥ .0९0/|।6€ ७0 ॥0 €४। ७९०४, जब लोगो में मौत का डर नही रहता 
प#6॥९ ५ ॥0 ७५९ ॥॥५॥8 0 तब कोई कोशिश नही करता 
7॥/6806॥ ॥॥6॥ ४४४ 6९४४. उन्हें मौत से डराने की 
॥[2९0/।|6€ ४३।५९ (॥९ |५४€५, अगर लोग अपनी ज़िन्दगी का मूल्य समझे 
370 [॥056 ४४॥० 07९3/ [06 |१४४ ५४४९/९€ 0€॥8 ९१९८५९०, और अपराधियो को सजा दी जाए 
वबशाशा ४४॥0 ५४०७७ 63॥6९ [0 ८00777  ८॥।॥॥3| 3९? तो कौन हिम्मत करेगा अपराध करने की 
व॥6 ॥€ 370 0९४॥ 0 93॥ 0९॥85 9/6 जन्म और मृत्यु तो 
9370|60 0५ ॥॥6 ९१८९८पर/।०॥6॥ 0४७९. इस प्रकृति के नियमो द्वारा यमराज के हाथ में है 
प#056 ४४/॥०0 5५0०५ए॥पां€ जो लोग इसे नियंत्रण में करना चाहते है 
॥6 ॥97७॥6 ९)८९८५४४०॥९६॥ 70 |0॥, और यमराज से बदलना चाहते है 
|5 ॥॥९९ ॥९[09 078 यह तो वैसा है जैसे की 
6 79567 ८४/॥|0९706/70 ८०0०9 [06 ५४000. जैसे की एक मुख्य बढई को लकड़ी काटने के लिए कह दिया जाए 
(0006 ४४॥०0 5५0५४७॥४९५ जो ऐसा करते है 
॥6 ॥7956॥/ ०८४/0९€7006॥ 0 ८000 [॥6 ४४०00, बढई को लकड़ी काटने के लिए कहते है 
रि9/6|५ ७0९5 ॥07 ॥0७॥ ॥5 93॥05. उनके ऐसे कम ही मौके होते है 


जब उनके हाथो को चोट नही पहुचती 


75. ?€०!6 5४9/५९€ 26€८8७५९ लोग भूखे मरते है क्योंकि 
7॥6 80४€॥॥76#7 82९25 [6॥#7 0 0९४. सरकारे उन पर ज्यादा कर लगाती है 


?6€0]6 ॥९06।| 06€८७७५९ लोग विद्रोही बनते है क्योंकि 


76 80४6/॥॥॥76/#7 (॥65 40 ॥७। (॥6 ॥५४€५. सरकार अपने अनुसार उन्हें चलाना चाहती है 
?6€0|0।€ 30८ ॥॥९€ [6 [5 #९9॥॥78|९55 06080७५९ वे निरर्थक ज़िन्दगी जीते है क्योंकि 

7॥6 80४6€॥॥॥76/77 9/(९५ €४९/५४॥॥४६ 4॥6%५ ॥9५४९. सरकार लेना चाहती है उन से सभ कुछ 
?6€0]|6९ ४४॥०0 (00५४ ॥09४/0 €॥]|०५ 6 जो लोग जानते है जिन्दगी को जीना 


3॥/6 ५४५९ ॥9॥ [2९0][6९ ४/॥०0 ४३।॥७९ (॥९॥ ॥४९५ वे बुद्धिमान होते है उनसे जो अपनी जिंदगी को मूल्यहीन समझते है 


76. 8 ७90५'5 0009 5 5णीं. 9॥0 8९॥॥९. एक बच्चे का शरीर कोमल और नाजुक होता है 

0 ०0056 5 ॥9/0 3॥0 5. एक मृत कठोर व रुखा होता है 
?|975 370 ॥॥665 377 ९€॥06/ 3॥70 [9॥ 0 53. पेड़ और पोधे मुलायम व उनमे सारा सार होता है 
2९90 |९३४९५ 3/6 0/7/[॥|९ 30 ७॥५. सुखी पत्तिय मुरझाई व रुखी हुई होती है 

[५00७ 9/९€ #809 9॥0 ७॥५४९|०४॥४॥४, अगर तुम सख्त व कड़े हो 

५०0७ ॥#8॥/ 95 ४४९॥ 06 06९०0. तो तुम एक मृत की तरह हो 

[५0०७ 3/९ 5० 900 6)00।९, अगर तुम कोमल और लचीले हो 

५०७ 3/९ (7७|॥५ ०५९. तभी तुम वास्तव में जिंदा हो 


50]6675 ॥9॥९0 40 800 40 (॥९ १९०४४॥ ५/॥ ०९... जिन सिपाहियों को मरने तक का लड़ना सिखाया जाता है वे मरते है 
06९ वां ०90॥07 0९70 ५शं॥॥ ॥06 ५श/ं70 ५७४॥ 579. जो पेड़ आंधी में नही झुकता वह टूटता है 


[67॥6'५ 8 ५५९७।| 59५॥8: एक महतववपूर्ण कहावत है 

प॥6 #7/067 ॥॥6५ ०0०76, जितनी कठोर, तेजी से वे आये 

7॥6 9/06/ ॥॥९% ॥. उतने ही कठोरता, तेजी से वे गए 

6 ॥80 276 5008 ५श॥ ॥॥. सख्त और ताकतवर असफल हो जाते है 

प॥6 ॥५॥१0।6 370 ४४/९४।९ ५४॥ 0५९॥/८०॥॥€. विनम्र और कमजोर जीत जाते है 

77. 6730 ० िवापा€ [5 ॥06 5/शं८टााआह8 3 00५. ताओ का स्वरूप एक धनुष की प्रत्यंचा खीचने जैसा है 

४7श॥ 06 5#€८॥ 5 00 ॥#8॥, जब बहुत जोर से खीचा दिया जाता है 
| ९९050 0७6 97९55९0 60५४7. तो उसे वापस दबाया जाता है ताकि वह टूट न जाए 
४४॥९४0 06 50600८॥ ५ 00 ॥0५, जब बहुत आराम से खीचा जाए तो 
॥॥66050 06 ॥995€0 ॥#8॥#. उसे और खीचने की जरूरत होती है 

॥प॥6 ९)८८९५५ ५/॥ 06९ ॥200०९०. बहुतायत को कम किया जाता है 

वाह वशीठंशा। ५४॥ 06९ ॥९|९7क्‍5॥60. कम को फिर से भरा जाता है 

प90 49/९९५5 €॥0/89 ॥07 ४४॥९।९ 5, ताओ जहा है वह से उर्जा लेती है 

970 52॥05 ॥ ५४४॥९॥९८ ॥ ॥66€0५ 40 06. और जहा होनी चाहिए वह भेजती है 

3 ॥05 [020[|6 49।/(€ ॥0॥7 पर ज्यादातर लोग लेते है उनसे 


7056 ४/॥0 ७07" #9५€ €॥0५४॥, जिनके पास बिलकुल भी नही है 


50 [॥0५56 ४४॥०0 ॥9५४€ 7000 #0८॥ 3॥6€३०५ ताकि जिनके पास सब कुछ है 


८४७॥ ॥93४6 ॥0/6. उनके पास और हो सके 

50 ४/॥0 ॥ ॥#5 ४४०/0 5 00॥५ 820९/0५95 [0 0#6/5? तो इनमे से ज्यादा उदार कौन है 

?2€0]।|6€ ४४॥0 ॥7/6 ॥ 70000 ५शॉ॥ ]930. जो ताओ के स्पर्श में होता है 

ब॥९५ 80 ए॥ाशा। ५४0९ ५शं॥0प 90ता)? ८९१. वे करते है कार्य को उसका आश्रय लिए बिना, 

॥प#९५ 8९४ ॥॥6 |00 ७0॥6 9॥0 ॥0५४6 0॥. वे उसे कर लेते है और फिर आगे बढ़ जाते है 
प॥९५ 7/6९॥"॥ ॥767/65760 ॥ 500५शा78 ०एएरि. वे उसका प्रदर्शन करने में विश्वास नही रखते 
78. ॥४०॥॥॥8 5 5067 07/॥70/6 ४९|व४ा।॥४ 7 ५गांश. जल से ज्यादा कोमल और लचीला कुछ भी नही है 

१९, 8५४९॥ ॥76, फिर भी समय आने पर 
॥९८७॥ ९/006€ ९४९॥ ॥॥6 ॥9/0257 50॥6. वह बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी काट देता है 
प#०5॥0५४ [06 ४४९४॥८ 09॥ 06९८४ ॥९ 5/078, इसी तरह एक कमजोर एक ताकतवर को हराता है 
770 ॥॥6 5५|006 ८०॥ ५श/ं॥ 0५ 0४९॥ (॥6 5४. और एक कोमल जीत सकता है एक सख्त पर 
६५७९/५०००५ |0५४५ 7. हर कोई इसे जानता है 
50 ४४॥५ 07॥ ४४९ 90||५ ॥0 0५७॥ 0५४॥ ॥४९५? तो फिर इसे अपने जीवन में क्‍यों नही अपनाता 
व॥6€ 70670 538९5 ७५९७ ६0 59५: प्राचीन मुनि कहा करते थे 
"१४/९९ 07 [0९0]0९'5 [7700।€॥775, लोगो की समस्याओ को समझो 
१7१0० ५0५ ८३॥ 06९ ॥॥6 ९५6. और तुम उनके मुखिया बन सकते हो 
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